अब आतमा को कोई विभूमन व व्यापक और कोई अन्न मानता सांख न्याय दर्शन सांख्य आज
गोविंद होती हू ब हू है त भले धान, सेवा हर खोल भक्ति भक्ति विवाद लोग कर रहे हैं
इसका मतलब क्या होता है और आप लोग कहते हैं भरपूर प्राप्ति के बाद भी जाते भगवान
के भक्ति ये भक्ति शब्दकार दित्या संस्कृत में भरी, धान, सेवा हर बोलुरारादलनाभरती
से राम प्रश्न होता है ये जो कम होता जाता है विपछादीपषाकहते मंत्र ये आवश्यक है
कि नहीं कुछ लोग कहते है बहुत जरुरी उसका समाधान भईगीभकक्ती 2 प्रकार की धरती होती
है बैठी बैठी में नियम होते करनी पड़ती है बैठी भक्त गोूजाेलीठा रे बतमैजीधनतीमे जो
भगवान विग्रा पूजा दरो में उसमे औरालागालेहो गोद चारे अनिवार है आप लोग भर्ती कर
रहे पुकार हर प्यार मंदिर में में मसकिटमेलगतकाफिभनवान और 1 से व्यापक उतार न खाना
हो 4 मंदिर हो गन्दी तब जले 1 से व्यापक भगवान गनदपनदेनहीहोते उनका 1 साथ रूप शर्म
व्यापक है परमाणु परमाणु योहरबप्रहभक्ती, से में रोक है आपको दिव्या चतुर जरा, रोड
हे अलग प्यार कार के निरे होते है विज्ञान उसके ने का क्या गोरी था क्या वो और
क्या है को छुपा लिया ओह क्या है क्या बाल रसपति ने क्या बताया है छुपा गोल गोल
नील निहित चाहती गोलेे ये पांचवा है वो ही प्रेम का तो ये है की क्या और पांचवा है
जो की प्रेम अब बता नामापराध होते है वो और कौन से होते है इसकी डिमांड नाय पास
नामा परा का भी बना दीजिए सुनाम बरार 10 गूदलरहैहरजलल आलू गुरु लिंदाबहलालपाल
गोविन्द आउट मे देर भाव भी बता हर अंथबार गोरा कल्ला से नाम तुलना भाप में शंकार
बोल नाम लेल मे साल भारी बता बेरोचीनिनदाहरू गोल रधाहीकको उपदेश हो गया क्या अब
बता हर भरवान महत जोगिया का मुशबूकहै सब धर्मो को छोड़ कर मेरी शान तो
शंक्राचारमेइसका किया था कि संन्यास धरम चले जाओ यानी युद्ध मत करो संयासी बन जाओ
अर्जुन था तो इसका खंडन कर रहे हैं सर्द धरना में सब धर्म ह ग ब्रह्म विद्या धर्म
ग्रहस्थ धर्म बालम रस्ट धर्म संन्यास सब धर्मों को त्याग करके शहर में घरवाले है
गो कन्या सुधर्म का भी त्याग बता अब बता दे ध्यान में प्रमुख चीज क्या है और भारती
के प्रमुख चीज क्या है सबसे प्रमुख ज्ञान में विराग मुख्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा
को ज्ञान प्राप्त होगा ब्रह्मका ज्ञान में विराग मुख्य गोल भक्ति में है स्मरम
भक्ति में है स्मरम मैं आपको बार बार जाए भगवन नाम लेने से पहले भगवान को सामने
खड़ा करो हरी का मरोड़ो से ही बता कर दूंगा स्मरण का है स्मरण का मन का और मन को
शुद्ध करना है नहीं तो डॉक्टर लोग कर देंगे मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का
स्मरण करना है निजिमगप्रंलाल से गोयेगुमलमलदता को राज कर जो भगवत प्राप्ति होने के
बाद आप क्या किया मिसिंग 1 मन मरकर तकरा के करो सारी पृथ्वी यानी 43 लाख 20 हजार
वर्ष का 4 71 बार 4 दि जाए तो वो 1 मत्र होता है इतने दिन तक राज्य किया व्या
हत्या बच्चे हुए दिया समय भी हम लोगो से लोग महात्मा ऐसे ही हुआ ये हम लोगो ने
निंदा है कदापी मात्रा ऐसी खोपड़ी है 2 प्रकार की समाधि होती है संप्रज्ञात, समाधि,
अ, सम, प्रज्ञा, समाधि, योग में संप्रज्ञात संप्रज्ञा इन दोनों पता
